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वैसे तो सागी दुनिया की ्रासदियों में एकरूपता है-मौर-बरावरी, 
शोषण तथा तत्संबंधी सामाजिक अन्याव। पर इस अन्याय के दायरे 
धीरे-धीरे बढ़ते हो जा रहे हैं। न्याय की गुहार करने वालों की 
लंबी कतारें तथा हक मांगते लोगों के लंबे जुलूस इस शताब्दी 
के प्रथम वर्षों के सबसे अधिक गंभीर मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं। 
यह कहना काफी नहीं है कि दुनिया में गैर-बराबरी अब ढीली 
पड़ गई है और अवसर की समानता का विकास हुआ है। यह भी 
कहना काफी नहीं है कि हमने बहुत सी संस्थाएं रच डाली हैं जो 
मानव की गैस-बराबरी को कम करने के लिए कटिबद्ध हैं। यह 
भी कहना काफ़ी नहीं है कि हम एक ऐसा दानखाता खोल चुके 
हैं जो अन्याय को रोकने के लिए लोगों की सहायता करता है 
और दान भरोसे हमने विभेदी सहायता प्रारंभ कर दी है और यह 
भी कहना शायद अजीब होगा कि आइये हमारा संविधान 
खोलिए--सिवाय सामाजिक न्याय के उसमें है क्या? 

इस देश में सामाजिक न्याय के इच्छाधारियों के दो तबके हैं। 
पहला तबका जिसका संबंध इस देश की गढ़ी गई संस्तरीय व्यवस्था 
से है। दूसरा तबका जो भारत की गरीबी और भेदभाव की व्यवस्था 
से जुड़ गया है। कुछ अन्याय उन लोगों के साथ भी जुड़ा है जो 
दूसरे देशों की तुलना में अधिक शोषित हैं। इस देश में न्याय 
की गुहार इन दोनों ही तबकों से आती है। इस देश की पचास 
प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अपने आपको अब दलितों में स्वीकार 


करती हैं। वह जनसंख्या मारतौं है क्रि समाज में दरावरो 
संकधानिक प्रावधान के होते हुए भो वे भेदभाव तथा अन्याय का 
शिकार है। तोचो जातियों की शिकायत है कि- | 

शारयंजनिक उपयोग के स्रांहनों जैसे छुआ, बावड़ी, स्कूल, 
सड़कों तथा न्यायालयों में जगे पर प्रतिबंध है। मंदिरों में प्रवेश 
वर्जित है क्थोक्ति उसके द्वाग मंदिर को मूर्ति तथा मंदिर का प्रांगण 
अशुद्ध हो जाएगा। किसो भो अधिक लाम्यद व्यवसाय से ठरको 
मुक्रित दे दी जाती है और उ्हें गंदे अशुद्ध कामों को करे के 
लिए मंजबूर किया जात हैं। 

कड्टे तबके की जोवर शैली अपनाने पर निगेष्त है। किसी 
सुविधा पर जीने क्या उनको अडिकार तहीं। जीवन शैली 
का अपनाना उनकी अपनी मृत्यु का कारण भो हो सकता है। 

ऊंची जाति को बरादशें को कोशिश की गे लड़ाई लड़नी 
होगी। उनका दायित्व है कि वे ऊत्ती जातियों की अधोरता स्वीकरें 
और उनको इच्छा के अनुरूप ही काम करें। 

ऋलों को मिले उन्मजात घृणा और भेदभाव को तरह नीची 
जातियों को मिले भ्रेटभाव हो आखिर उन्हें डरबन खींडकर ले 
गये है। 

इस देश में आदिवाप्धियों के बड़ों त्रासदी यहो है कि उनका 
आपनो हीं जोवन शैली के ग्रोच्चों पर कोई अधिकार नहीँ है। देश 
के अधिकांश जल ग्रोत तथा जंगल आदिवासों क्षेत्रों में है, पर 
आदिवासियों का उन पर कोई अधिकार नहीं। विकास की बहुत 
बड़ों कमी उन्हें ही चुकनों पड़ो है। वे अन्य समाजों को सेवा के 
लिए बने है। भारतौय समाज के सामाजिक जीवन में उनका स्थान 
अग्र सौपांत रेखा पर है। नौचे बाज़ियों को गरह आदिवासियों को 
संविधान संरक्षण आप्त है, उनके कल्याण के लिए कानून हैं और 
जोदन उलति के लिए अनेक कार्यक्रम। पर अभी भी उनको पहचान 
बदली वहीं है। यह महज संयोग नहों है कि अपनी पहचान के 
सबसे अधिक आंदोलन आदिवासो क्षेत्र में ही है। गैरआदिवासियों 
्वाय शोषण और सारे भारतीय समाज में उनका सीमांतीकरण उनके 
प्रति अन्याय कीं कई कहानियां कह गया है। 

स्वर दुनिया की आवाज इस वर्ष महिलाओं के विरुद्ध शोषण 
को आगाज है। सारी दुनिया में चाहे वह आधुनिक एंजोवादों समाज 


के हे या घर्मांध विनाख्ाय 


गई है। औरत को संपरति के रुग में देखने की दृष्टि एक निरंतजा 
अन गई है। समाव द्वाया प्रदत्त अधिकारों में यह भेटभाद विचित 
है। समाजशास्ियों का ध्यान अब इस वात की ओर जाने ऊूगा 
है। पीढ़ियों और रूढ़ियों में बंती औरत अब अन्यायों को अपना 
सहज जोवस मास्ते लगी है। समूह द्वारा निर्धारित नियमों के प्रति 
उसकी प्रतिबद्धता इतनी अधिक हैं कि यह सहयत्न ही उएको 
मानसिकता बन गई है। औरत क्ये भोग्या समखझना, ठासत्व को 
औेणो में संडर टेनो और जोदन अवसरों जो पुरुषों के समान वंटने 
से रोक़ना-सभी कुछ औरत की अंपनी ग्रम्रदियों के साथ जुड़ी 
हुई है। दुनियाभर में पिटती कुटतीं औरत हर जगह पर फूलने 
देवी नहीं जो अपने प्रति आयणचारों का खुद बदला ले ले या 
परिवक द्रोपदी नहीं है जो पृत्णों को अपने प्रति अन्याय को भरी 
सभा में चुगैतों दे सके। शक्तिदान महिलाएं, [पावर वृरैन| जो 
वैश्वोकरण के लाध लेने को सबसे आगे है-भो कुछ लाभ ले 
नहीं पाई हैं। सामाजिक जैवन को बदलते में उनकी महती भूमिका 
नहीं। इन बलशाली महिलाओं के अपने हित पृरुषों सरीखे हैं पर 
निश्चित हो ये महिलाएं आम महिलाओं से अलग हैं जो सामाजिक 
परिस्थितियों में वहत गौचे हैं। 

लेकिन इस देश का एक बड़ा अभिशाप गरोंदी है। इसके 
पोछे करण है संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का अछ्मात वितरणा 
हिंदुस्तान में जाति की गैर्बराबरी एक तरफ है और गरोबी अमर 
का बड़ा अंतर दूसरा। जाति की गैर-बऱबरी के अपने सामाजिक 
परेणाम हैं और वर्गग्रद के अपने। नक्सलवाद मात्र मानव अधिकारों 
का प्रश्ण नहीं है। उम्र शोषण व्यवस्था का है जो जमीन को संपत्ति 
के अरमान वितरण से पैदा हुईं है। ऱपति की व्याख्या के ये 
प्रश्न शोषण को पैदा कर गये हैं। राज किसका, कानूर किसका 
और लाठी किसकी। इर सभी का फैसला अब संपत्ति का बंटवारा 
करता है। मार्क्स से अलग हटकर भी यदि वात की जाए ते भी 
गैस्बराबरो का कोई भो पक्ष उस उत्पीड़न को कम नहीं कर सकता 
जो इस वितरण से लोगों को मिला है। बंचना अपने आप में एक 
सामाजिक अन्याय है और हसो बनना के परिणामस्वरूप मिलते 
वाला कष्ट अन्याय का ही तक है। 
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सवाल उम्र बचपने का भी है-जिसे लाखों बच्चे आज खो 
रहे हैं। फिर से यह ग्रवाल इस देश के उस गरीब वर्ग के साथ 
जुड़ जागा है, जिसके पास दो जून को ग्रेटो का जुगाड़ यड़ो 
मुश्किल से होता हैं। इसे जुगाड़ का एक हिस्सा ये वल्ते वन 
गये हैं। बचपन एक अनमोल चौज है और लाखों बच्चों का इस 
उप्र में मां बाए को फिक्र करना, इस देशे की बड़ों सामाजिक 
जसदी है। गैरदरावरी के एक तरफ वें संपल और झनादव बच्चे 
है, बिनके बचपन के लिए सब साधन सुलभ हैं, टूसरी और वे 
गगोब बच्चे ई जो कुपोषण, बीमार, अशिक्षा तवा भूख के शिकार 
है। यटि उनके दिल से पूछा जाय वो दे पभिक्षा रहों, शिक्षा है 
माँगेंगे। ये है दच्चे आगे चलकर अपगाधी हैं, शराबी हैं, मादक 
द्रव्यों के सेवक हैं और समाज के कंटक है। सवाल यह है कि 
सामाजिक व्यवस्था के इस अन्याय के परिणामों को हम सीधे क्यों 
नहीं समझना चाहते। 

और सवाल घारव अधिकारों का भी है। राज्य स्वयं एक शोषण 
का इथिकर हो जाय तो क्या हो? शायद यह तथ्य राज्य के 
उुस्ति पर भौ निर्भर है। किसी ताराशाहीं शासन में मानव की 
अस्मिता, चस्ि तथा अधिकारों के प्रश्न बहुत चड़े है पर यादें वे 
ही परश प्रजात्रांपिक व्यवस्था में उत्पल हों तो? राज्व के शोषण 
और दमन के प्रश्त आज विश्वव्यापी हैं-विशेष रूप 
हाय राजनोति माफिया के लोगों द्वारा चलाई जातो है या जहाँ 
थार्मिक कट्टरवाद ने अपना जाल फैला दिंवा है। तालियान या 
विश्व हिंदू परिषद ऐसे ही संगठन हैं जिसके राज्य सत्ता के सबध 
मानतौय जस्दियों को पनपा गये हैं। पुलिस राज की व्यवस्थाएं 
भी कुछ ऐसे ही प्रश्न उठातों हैं। गयाय क्या तांकजा है कि वह 
जनपद स्थापित न करे, पर न्याय के रिश्ते भी इसी रैर-दग़करी 
पर आधारित हों--यह बात सगझ गें नहों आते। 

इसो संदर्भ में इतिहास रा पुमर्मृल्वांकन की सह दृष्टि 
आवश्यक है। इतिहास की घटनाओं का सबक इस पोड़ों को दिया 
जाए-बिमा दर्ममान पोढ़ों के, द्विता किसी कृयूर कें--हढ उस 
अस्याय वी बात काती है जो समाज की हिंसी जामाद्रो का परिणाम 
$। इस देश में ही रहीं अन्य देशों में ऐसी शक्तियां उठ खड़ी 
हुई हैं जो इतिह्स में पूर्वजों की पीड़ा वर्तमान 
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चाहती हैं। इतिहास को नासमझ्ली ने और कुछ हद तक इतिहास 
को गर्विता ने जो परिस्थितिक उत्पल की है उनमें कुछ वर्ग अन्याय 
की गीसा मे आए है। धर्म के दर्शन के तिपरीत त्पदहारिक प्रकियाएँ 
आधुनिक यूग में मानद कल्याण के स्थान पर मानवोय वासदियां 
उल्मन कर देंगो-शायट यह आधुरिक संदर्भों की ही दृष्टि है। 

समाज की रैर-बराबरी के इस आयापें और समाऊ मे विविध 
समूहों के पारस्गस्कि संब्रधधों से दो प्रश्न उठे स्वाभाविक हैं। पहला 
प्रश्न यही कि एक ठोके समाज है क्‍या? और दुरूग इन सारे 
परिस्थितियों में सामांडिक न्याव कटे परिभाषित हो? जहां तक 
डोक समाज या उबित समाज का प्रश्न है-देरों आजंक्वाओं और 
ढेरों स्वण्नों का जाल बिछा दुआ है। राजा के अन्याव पर प्रजा 
उठती रही हैं और समाज को स्रोंगाओं और मयांदाओं को पर्िफि 
करती रही हैं। अनेक भासाय पौराणिक आख़्वान उन सांवादों 
पूर्ण हैं, जिसमें अन्यागों को रोकसे के लिए एा और प्रजा के 
कर्तन्णों का स्मरण दिलाया गया है। अच्छे मूल्यों और अच्छे मानकों 
का विश्लेषण यास्यार झेता रहा है। जो लोग पीड़ित है अंधवा 
दलित ईं-उस्की संपूर्ण समाज के अति अप॒ती हो दृष्टि ह-यह 
माना जाने लगा है। यदि उस विचारधारा को स्वोकार कर लिया 
जाय कि सरी जाति व्यवस्था एक विद्यास्धाय शुद्ध तथा अशुद्धता 
प्र टिकी हुई है तो अब दलितों का विचार है कि हमर किसी 
अशुद्धता का प्रसार नहीं करहे। यह विच्ारक्ररा केवल ब्राह्मणवादी 
व्यवस्था ने हमारे दम्त के लिए बताई है। वर इस प्रकार व्ये 
विचारधाय के दलते कि्रों उचित सगाज का निर्माण संभव है? 
ऊंची जातियों के इस अधिपत्य को देश के दिमिन भागों में 
अलए-अलग हउरीके से रूपंतशि किया गया जैसे दक्षिण में दरणिड़ 
आंदोलयों ने इसे उत्त के सामंहवाद का हसाक्षेष माया और कहा 
कि यह सब कुछ तब तक नहीं सुधरेगा, जब तक ब्राह्मणों को 
उड़ से नहीं हटाया जाता। उनके लिए व्यवस्था से ब्राह्मणों का 
हटाया जाना हो उचित समाज की स्थापना की शुरुआत दी। मर्क्स 
ने बहुत पहले वर्गहान समाज को उन्तित समाज कहा था। दलित 
आंदोलन को विचारधाए से जुड़े अंबेडकर ने दो प्रकार की 
र-बग़बरियों का उल्लेख किया शा। पहली सांस्कृतिक आधार 
थोणों गई गैस्बगबदों और दूसरी आर्थिक गैर-यरादरी। उनकी 


लड़ाई अस्पृश्यता से उपजे शोषण के विरुद्ध दी। जाति विहौन 
समाज तेथा धार्मिक पाखंडी रीतियों कीं समाप्ति, डॉ. अंबेडकर 
के लिए उचित समाय को पहली शर्त थी। अंबेडकर महात्मा 
ज्योति फुले से बहुत प्रभावित थे। फुले के प्रश्न ब्राह्मगविहीत 
समाज के साथ जुड़े हुए थे। बाद में इन दोनों ही द्वारा प्रभावित 
डल्लित आँदोलन ने उग्र समतावादों आंदोलन प्रारंभ कियों। जातिगत 
पिलता और उससे उपजा शोषण--दलित आंदोलन के लिए प्रह्चर 
का विषय था। 

समाजवादी ऑदोलन की प्रवुद्धता उसके समाज विश्लेषण में 
भी निहित थी। उनके लिए ठचित समाज का आधार समा और 
समृद्धि में छिपा हुआ है। समता का मतलब है-गैस-यरावरी का 
अंत। किसों भो प्रकार को एरवराबत तथा उससे उपजा 
शोषण-समता व पर्णिये में नहीं आठ आंदोलन यह भी पातता 
है कि बिना स्ृद्धि के समता टिक नहीं सकती। समृद्धि की कोई 
भऔ गैर-बराबरी समाज के फिर से बांट देगो। अतः उचित समाज 
की आदश्यकता सपा प्रकार की गैस-बग़बरियों को समाप्ति तथा 


अपृद्धि की स्थापना है। सामाडिक न्याय इसौलिए पीड़ियों और 
शोषितों का विषय है। समाजों की कोई भी कल्पना मारद और 
व्यवस्था द्वारा मातवों के शोषण को यहीं है। गैस-दराकरी अन्याय 
है; व्यवस्था में उत्पल गरीबी अन्याय है, राज्य ड्रारा मानवीय 
अधिकारों का हनन अन्याय है। ये ही अन्याय सामाजिक न्याय के 
विचार के केंद्र हैं। उचित समाज के लिए यह आवश्यक है कि 
कोई भी व्यवस्था किसी भी रूप में अन्याय न कर सके। कोई 
ऐसी संरचना बने जो सामाजिक स्वाय के पैमानों को सही रूप में 
स्थापित कर सके। मानव अधिकार और सामाजिक न्याय के 
पास्सपरिक संबंध हैं-जिन्हें पहचाने जोने को आवश्यकता है। 
प्रबातांबरिक सह्ो व्यवस्थाएं सामाजिक न्याव का वाहक हैं और 
न्याय प्रणाली व्यवस्था स्थापन का साधन। पर सामाजिक न्‍्याव को 
गत करे की प्रक्रिवा अत्यंत जटिल है। इस पर एक बहस की 
जरूरत है-विशेष रूप से उचित समाज और उसमें साम्जिक 
न्याय की स्थापना से संबंधित दृष्टिकोणों पर। 
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